स्वप्रमे मिज्झर होइत 


गजेन्द्र ठाकुर 


विदेह- प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका (विदेह www.videha.co.in ) पेटारसँ 


ISSN 2229-547X VIDEHA सम्पादकः गजेन्द्र ठाकुर। 


ऐ पोथीक सर्वाधिकार सुरक्षित अछि। काःपीराइट (©) धारकक लिखित अनुमतिक बिना पोथीक कोनो अंशक 
छाया प्रतिएवं रिकॉडिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा यांत्रिक, कोनो माध्यमसँ, अथवा ज्ञानक संग्रहण वा पुनर्प्रयोगक 
प्रणाली द्वारा कोनो रूपमे पुनरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नै कएल जा सकैत अछि। 

(८) २०००- २०२३. सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार 
आ संग्रहकर्ताक लगमे छन्हि। भालसरिक गाछ जे सन २००० सँ याहूसिटीजपर छल 
http://www.geocities.com/.../bhalsarikgachh.html $ 
http:/ww.geocities.com/goajendra आदि लिंकपर आ अखनो ५ जुलाइ २००४ क पोस्ट 
http://gajendrathakur.blogspot.com/2004/07/bhalsarik-gachh.htm| (किछु दिन लेल 
http://videha:com/2004/07/bhalsarik-gachh.htm| लिंकपर, स्रोत wayback machine of 
https://web.arehive.org/web/*/videha 258 capture(s) from 2004 to 2016- 
http://videha.com/. भालसरिक गाछ-प्रथम मैथिली ब्लॉग / मैथिली ब्लॉगक एग्रीगेटर) केर रूपमे 
इन्टरनेटपर मैथिलीक प्राचीनतम उपस्थितक रूपमे विद्यमान अछि। ई मैथिलीक पहिल इंटरनेट पत्रिका थिक जकर 
नाम बादमे १ जनवरी २००८ सँ "विदेह" पड़लै।इंटरनेटपर मैथिलीक प्रथम उपस्थितिक यात्रा विदेह- प्रथम मैथिली 
पाक्षिक ई पत्रिका धरि पहुँचल अछि,जे ११: //\\५५.४।९११.८०.।॥१/ पर ई प्रकाशित होइत अछि। आब 
“भालसरिक गाछ” जालवृत्त 'विदेह' ई-पत्रिकाक प्रवक्ताक संग मैथिली भाषाक जालवृत्तक एग्रीगेटरक रूपमे 
प्रयुक्त भऽ रहल अछि। विदेह ई-पत्रिका 15510 2229-547% VIDEHA 

(८)२०००- २०२३। सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतऽ लेखकक नाम नै अछि ततऽ संपादकाधीन। विदेह- प्रथम 
मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका ISSN 2229-547 VIDEHA सम्पादक: गजेन्द्र ठाकुर। Editor: Gajendra 
Thakur. 

रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छन्हि) 
editorial.staff.videha@gmail.c0M कें मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ 4०८, .4०८%, .rtf वा .txt फॉर्मेटमे 
पठा सकै छथि। एतऽ प्रकाशित रचना सभक कॉपीराइट लेखक/संग्रहकर्तता लोकनिक लगमे रहतन्हि। सम्पादक 
'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऐ ई-पत्रिकामे ई-प्रकाशित/ प्रथम प्रकाशित रचनाक प्रिंट-वेब आर्काइवक/ 
आर्काइवक अनुवादक आ मूल आ अनूदित आर्काइवक ई-प्रकाशन/ प्रिंट-प्रकाशनक अधिकार रखैत छथि। (The 
Editor, Videha holds the right for print-web archive/ right to translate those 
archives and/ or e-publish/ print-publish the original/ translated archive). 

ऐ ई-पत्रिकामे कोनो रोयल्टीक/ पारिश्रमिकक प्रावधान नै छै। तँ रॉयल्टीक/ पारिश्रमिकक इच्छुक विदेहसँ नै जुड़थि, 
से आग्रह। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत 
छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई पत्रिकाकेँ 
देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना 
देल जायत। एहि ई पत्रिकाकें मासक ०१ आ १५ तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 15510: 2229-547% 
Videha eJournal (link www.videha.co.in ) is a multidisciplinary online journal 
dedicated to the promotion and preservation of the Maithili language, literature 
and culture. Itis a platform for scholars, researchers, writers and poets to publish 
their works and share their knowledge about Maithili language, literature, and 
culture. The journal 15 published online to promote and preserve Maithili language 
and culture. The journal publishes articles, research papers, book reviews, and 
poetry in Maithili and English languages. It also features translations of literary 
works from other languages into Maithili. It is a peer-reviewed journal, which 
means that articles and papers are reviewed by experts in the field before they are 
accepted for publication. 


(0) स्वप्रमे मिज्झर होइव by Gajendra Thakur (in Maithili) from Videha www. videha.co.in 
Archive. 


स्वप्रमे मिज्झर होइत || 1 


आ स्वप्रमे यएह तँ रहय, कतेक बुझनुक 


मोन गेल भोथियाय 
जोति बड़द सोचमे पड़लौं 
एतऽ-ओतऽ केर बात 
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हर जोतने भेल साँझ 
हरायल बड़द ताकी चारू कात 


खूब ठेकनेने जाइत जे नहि बिसरब आइ 

मुदा गप्प पर गप्प चलल कृत्रिमता गेल ढ़हाइत 
फेर काजक बेर मोन नहि पड़ल पड़ैत-पड़ैत मोन 
कर्णक मृत्युक छोट- छीन रूप 

आ तकरा बाद मसोसि कय रहि जाइ छी गुम्म 


१ 

स्वप्रमे मिज्झर होइत 

देशांस सन ताकैत अक्षकें 

दूटा अक्ष 

अक्षांस आ देशान्तर बढ़ेए अनन्त धरि 

आ ओ दुनू नै अछि समानान्तर 

से काटैत अछि एक-दोसरकें आन कोनो उपाय छैहे नै 
बा बढ़य आ काटय एक दोसराकें बा भऽ जाय बाँझ 
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आ जखने काटैए एक दोसराकेँ 

तँ उठै छी हम हरबड़ा क5 

स्वप्नमे लागि जाइत अछि देशांस 

दूसँ बेशी अक्षबला देशांस 

आ जखने टुटैत अछि स्वप्न लगैए जे जागि गेल होइ 
स्वप्नमे नै लागल अछि कखनो दू अक्षांसबला देशांस 
जकरा जागल कहै छी से अछि देशांस दू अक्षबला 

जे लागल रहैत अछि बेशी काल बेशी ठाम 

कखनो काल आ कत्तौ-कत्तौ जखन टूटैए देशांस 

तँ टीप लै छी अनुभव सुनेबा लेल देशांस लागल प्रकृतिकें 


२ 
जँ विश्वास कऽ ली अहाँपर, ऐ प्रकृतिपर 

जे अछि हमर बुढिया डाही 

तँ सत्य तकनाइ भऽ जाइत अछि वाम हाथक खेल 

जे कहत बुढिया डाही से मानि लेब 

कारण ओ देने अछि आश्वासन 

मुदा ओकर आश्वासन देशांस लागिते बिला जाइत अछि 
शंका घेर लगैत अछि 

झलफलाइत अछि सभटा 

प्रश्न-प्रतिप्रश्नमे भकुआइत अछि स्मृति 

आ ओ जे छल सत्य जे एकटा नै कएकटा रूप लऽ लैत अछि 
ने हम ने ओ अछि स्थिर 

से ओकर खोंइचा उखारबाक आ देखेबाक सभकेँ 

जँ वएह टा अछि सत्य 

कारण हमर बुढ़िया डाही देने अछि आश्वासन हमरा 

आ वएह उखाड़ऽ लगैए खोंइचा 

आ देखबऽ लगैए सत्य जे एक खोंइचा निकललापर 

देखाइत अछि एन-मेन ओहने फेर ओ स्थिर भऽ जाइतआछि 
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फेर किछु आर खोंइचा पहिनेसँ बेशी पातर 
आ पुरनका आ नवका सभ दृश्य 

अपन अपन अक्षपर बढ़ऽ लगैत अछि 

आ मिलैत अछि, मिलनाइ नै काटनाइ कहू 
आ देबऽ लगैत अछि जन्म नव-नव सत्यक 
सभ कटान आ सभ ढलानपर 

झलफलेनाइ बन्न होइत अछि 

लगैत अछि सभ किछु स्पष्ट 

मुदा तखने बढ़ेत आ काटैत अक्षक वर्तुल 
बढ़िते जाइत अछि 

हहाइत मोनियारक 

भँसिआएल खेबाह सन 

ताकय लगैत अछि भीतरक कएकटा सत्य अपन अक्ष 


३ 

आ होइत अछि रहस्योद्धाटन 

जखन सभटा खोइंचा छोड़ा लेल जाइत अछि 
पातरसँ पातर खोंडचा 

तँ बहराइत अछि 

मनसि 

वएह जे चकभाउर दैत रहैत अछि हमरा 
वएह जे झलफलाइत रहै छल 
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खोइंचा जे पातर होइत गेल 

बनि गेल अणु जे टुटैत अछि तँ करैत अछि बर्खा आगिक 
आ मिलैत अछि तँ भऽ जाइत अछि सुन्न-गुम्म 

सभटा आगि ओकर आगिक सोझाँ बुझाइत अछि लुत्ती 
आ ओड सुन्रसँ बहराइत अछि मनसि 

आ ऐसँ बहार होइत अछि ब्रह्माण्ड 


शामिल बाजाक दुन्दभी वादक 


देखैत दुन्दभीक तान 
सुनैत शून्यक दृश्य 

प्रकृतिक कैनवासक 
हहाइत समुद्रक चित्र 
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अन्हार खोहक चित्रकलाक पात्रक शब्द 
क्यो देखत नै हमर चित्र ऐ अन्हारमे 
तँ सुनबो तँ करत पात्रक आकांक्षाक स्वर 


सागरक हिलकोरमे जाइत नाहक खेबाह 
हिलकोर सुनबाक नै छै अवकाश 


देखैत अछि स्वरक आरोह अवरोह 
हहाइत लहरिक नै छै ओर-छोर 


आकाशक असीमताक नै कोनो अन्त 


सागर तँ एक दोसरासँ मिलि करैत अछि 
असीमताक मात्र छदा 

घुमैत गोल पृथ्वीपर 

चक्रपर घुमैत अनन्तक छदा 


मुदा मनुक्ख ताकि अछि लेने 
ऐ अनन्तक परिधि 
परिधिकेँ नापि अछि लेने मनुक्ख 


ई आकाश छद्मक तँ नै अछि विस्तार? 
ऐ अनन्तक सेहो तँ ने अछि कोनो अन्त? 
तावत एकर असीमतापर तँ करहि पड़त विश्वास! 


स्वरकें देखबाक 

चित्रके सुनबाक 

सागरकें नाँघबाक 
समय-काल-देशक गणनाक 
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सोहमे छोडि देल देखब 
अन्हार खोहक चित्र 
सोहमे छोड़ल सुनब 
हहाइत सागरक ध्वनि 


देखैत छी स्वर सुनैत छी चित्र 
केहन ई साधक 

बनि गेल छी शामिल बाजाक* 
दुन्दभी वादक 


*राजस्थानमे गाजा-बाजावलाक संग किछु तँ एहेन रहैत छथि जे लय- 
तालमे बजबैत छथि मुदा बेशी एहन रहैत छथि जे बाजा मुँह लग आनि 
मात्र बजेबाक अभिनय करैत छथि । हुनका ई निर्देश रहैत छन्हि जे 
गलतीयोसँ बाजामे फूक नहि मारथि, यएह छथि शामिल बाजा । 


डैनियाही दुपहरिया 

निन्नक जीवन विचित्र 

डैनियाही दुपहरियाक घामक बीच 

सपनाइत सहस्रबाढ़निक दानवाकार आकृति 


प्रेयसीपर झपटैत ओकर कंठ मचोड़ैत 
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प्रेमी पकड़ैत अछि सहस्रबाढ़निक झोंट 

पोखरिमे अछि खसबैत 

प्रेमीक पएर बान्हि लेलक झोंटासँ 

डैनियाही दुपहरियामे पोखरिक झोंटावाली पनिडुब्बी 
जे अछि सहस्रबाढ़निक प्रेयसी 


तांत्रिक-सहस्रबाढनिक झोँझसँ निकलि 
झोंटावाली पनिडुब्बीक घुरछीमे 
अपन प्राणान्त करेत प्रेयसीकें बचबैत 


मंत्र-तंत्रयुक्त दुपहरियामे जागल 

गुनधुनी बला स्वप्न 

बनेत अछि सभसँ तीव्र धावक 

अखरहाक सभसँ फुर्तिगर पहलमान 

दमसाइत मालिकक स्वर तोड़े छै ओकर एकान्त 


कारिख सन 

चित्रित रातिक निन्न 

टुटैत-अबैत-टुटैत निन्न आ स्वप्रक तारतम्य 
करत समस्याक अन्त 

न्यायक डंका गुंजैत 

समस्या-समझौता करैत 

प्राणघातक प्रहारकें सहैत-जितइत-जिबइत 
निन्न अबैत अछि तकर अछैत 

घोर-निद्रा तृप्तिक अनुभूति अछि छुटैत 
निन्रकें आस्ते-आस्ते देलक माहुर मिलि कय सभ मित्र 
कयलक 分 जीवन विचित्र 


कटिहारी 

कनकनी छै बसातमे 

हाड़मे ढुकि जायत ई कनकनी 

पोस्टमार्टम कएल शरीर जे राखल अछि 
सातटा मोटका शिल्लपर, जड़त कनीकालमे 
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गोइठामे आगि जे अनलन्हिहेँ 

राखि देलन्हि नीचाँ 

कनकनाइत पानिमे डूम दऽ 

गोइठाक आगिसँ आगि ल5 

शरीरके गति- सद्रति देबा लेल 

क देलन्हि अग्निकें समर्पित 

तृण, काठ आ घृत समेत 

घुरि कऽ जयताह सभ 

लोह, पाथर, आगि आ जल नांघि, छूबि 

डेढ़ मासक बच्चाकें कोरामे लेने मायकें छोड़ि 
घर सभ घुरैत छथि 

मिज्झर होइत अछि खिस्सा 

सातटा शिल्लपर राखल ओ शरीर 

अग्नि लीलि रहल सुड्डाह कऽ रहल 
गोपीचानन, गंगौट, माला, उज्जर नव वस्त्र 
मुँहमे तुलसीदल, सुवर्ण खण्ड गंगाजल 

कुश पसारल भूमि तुलसी गाछ लग 

उत्तर मुँहे 

पोस्टमार्टम कएल शरीर 

नव उज्जर वस्त्र पहिरि 

जनौ, उत्तरी पहिरि, नव माटिक बर्तनक जलसँ 
तेकुशासँ पूब मुँहे मंत्र पढ़े छथि 

आ ओइ जलसँ मृतककें शिक्त करै छथि 
वामा हाथमे ऊक लऽ गोइठाक आगिसँ धधकबैत छथि 
तीन बेर मृतकक प्रदीक्षणा कऽ 

मुंहमे आगि अर्पित होइत अछि 

कपास, काठ, घृत, धूमन, कर्पूर, चानन 
कपोतवेश मृतक 

पाँच-पाँचटा लकड़ी सभ दैत छथि 
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कपोतक दग्ध शरीरावशेष सन मांसपिण्ड भऽ गेलापर 
सतकठिया लऽ सातबेर प्रदक्षिणा कऽ 
कुरहरिसँ ओहि ऊकक सात छौ सँ खण्ड कऽ 
सातो बन्धनकें काटि 

सातो सतकठिया आगिमे फेंकि 

बाल-वृद्धकें आगाँ कऽ 

एड़ी-दौड़ी बचबैत 

नहाइले जाइ छथि 

तिलाञ्जलि मोड़ा-तिल-जलसँ 

बिनु देह पोछने 

आ फेर मृतकक आंगनमे 

द्वारपर क्रमसँ लोह, पाथर, आगि आ पानि 
स्पर्श कऽ घर घुरि जाइ छथि 
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हम व्रात्य 


मुरेठा बन्हने, 

हाथमे पेना, धनुष 

इन्द्रधनुष, पनिसोखा 

नील पेट, लाल-लोहित पीठ 
विज्ञान, तर्क, बुद्धिक वास 
कारी केश, वज्र, कुण्डल 
कारी रङक कपड़ा 

गरामे चांदीक हँसुली 

कारी आ उज्जर भेड़ाक चमड़ा डाँडमे 
लाल पाढ़ि 

आँचरमे तह नै 

खाली पएरे 

मोनक रथपर असवार 
क्षणप्रभा ओकर चाबुक 
धानुकी व्रात्य 

सांख्यधाराक वाहक 
ब्राह्मणक सोम व्रात्यक सुरा!! 
हम व्रात्य 


कीकट, विदेहक अद्भुत ब्राह्मण- षडविंश 
देव प्रतिमाक हँसब, कानब, नाचब 
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पिपनी खसाएब, हिलाएब 

देव मन्दिरक थरथरी 

देव प्रतिमाक फूटब 

कारण देव प्रतिमाक हँसबाक, कनबाक, नचबाक 
पिपनी खसेबाक, हिलेबाक 

देव मन्दिरक थरथरेबाक 

देव प्रतिमाक फुटबाक 


स्वप्रमे मिज्झर होइत 


सभटा मिज्झर भेल जा रहल अछि, 
कोनो घाटनाक विवरण देबा काल 

लोक कखनो काल पूछि दै छथि- 

“नै, हम कहाँ रही ऐ घटनामे” 

आ तखन हम गुमकी लाधि दै छी, 

की बुझायब हुनका, जे उहूँ छलौं, 

मुदा ओ घटना तँ स्वप्र मे भेल 

से कहबै तँ बताहे बुझत। 

आ स्वप्नमे यएह तँ रहय, कतेक बुझनुक 
मुदा ओतय एकरा अखुनका गप कहै तँ मोन नै पड़तै। 
आ हमरे कतऽ मोन रहैत अछि आब 
दुनू मिज्झर भऽ गेल अछि। 


गायत्री बनि गेल चिड़ै आ बिदा भेल गन्धर्व लोक 
अनबा लेल सोमरस 

ओइ रसमे उगडुम करत हमर कविता 
त्रयोदशीकें व्याघ्र केलक हत्या पाणिनिक 
त्रयोदशीकें के देलक शिक्षा हमरा? 
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जखन व्याकरणाचार्य बन्न केने छथि, 

बन्न अछि त्रयोदशी तिथिकें व्याकरणक पठनपाठन- 
व्याकरणाचार्य नै पढ़ेत छथि, नै पढ़बैत छथि ओइ दिन व्याकरण 
आ त्रयोदशी तिथिकें अबैत छल गायत्री चिड़ै बनल 
त्रयोदशीकें के देलक शिक्षा हमरा 

चिड़ै बनल गायत्री देलक हमरा शिक्षा गबैत नाराशंसी 

चिड़ै बनि गायत्री मिज्झर होइत अछि ह्यूलोकमे देव संग 
आलोकदीप्त ई नीलवर्णक आकास 

अरणिमन्थनसँ प्रकाशित ई पृथ्वी 

विक्रमादित्यक पुत्रीक शिक्षक वररुचि 

राजपुत्री कएलन्हि कोनो उदंडता से आनि देलन्हि मूर्ख पति 
मौन धारण कएने ओ रहैत छल 

राजपुत्री देलन्हि कोनो पोथी शोधन कार्य लेल दोहरएबाक लेल 
बिन्दु, बिकारी आ मात्रा ओ नखछेदकसँ देलक मेटाए 
विद्युत्‌ प्रकाशसँ प्रकाशित मेघक शक्तिपात्‌ 

शरीरक मध्य हजारक-हजार धार 

रक्तक प्रवाहक साँपसन टेढ़-मेढ़ चालि 

हमर मोन दौगि रहल 

ऐ अन्तर्मनक धारक बीच 

ओइ बहिर्जगतक विद्युतसँ तीव्र 

चतुष्पात्‌ पुरुष वा ब्रह्म 

मुदा एकपाद ई जगत्‌ 

अन्तर्मनक प्रचोदयिता 

आसुरी वृत्र आ राक्षसी पणि 

शारीरिक धार संचार तन्त्र 

चलू समुद्र दिस हमर नाड़ीतंत्र आ एकर 

लहरिमे डूमैत-उगैत 

अपन भोगल यथार्थसँ बहार केलौं मधु 

आहुति देबा लेल ओइ समुद्रमे 

आ तखने शरीरक नदी-धार 
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लहरिमे डुमैत करैत अछि आनन्दित 

जागरित मोनसँ निकसैत वाणी 

पीपड़क पातक नाड़ीतंत्र सन 

इला-सरस्वती आ भारती छथि 

विद्युत्‌ बाल लेल भोजनक इन्तजाम करैत 
ज्योतिक हम साधक 

सन्दीपनकूट हुअए लावण्यमय 

सहस्रशाख विद्युत्‌ हिरण्यमयी 

सहस्रजित्‌ अजस्र अन्तर्मुखी 

आ 

ऋतं बृहत्‌ 

कविक कविताक छन्दक रससँ उगडुम करैत 

आ डराएल विश्वदेव जे पद्यक रस जे झझाएत तँ 
पसरि जाएत सगर विश्वमे गायत्री नाराशंसीक संग 
से ओ 

कविक कविताकें छन्दक रसमे राखि दैत छथि 
बलि दऽ दैत छथि 

कविक कविताक छन्दक रसक बलि 

आ गबैत छथि नाराशंसी। 

हमरा संगे मरत आर बहुत रास वस्तु 

मुदा हमर वियोग बना देत सक्कत, तीव्र आ कठोर 
सनगोहिक चामसँ छारल डफ-खजुरी ल5 कऽ 
डोरीक कम्पनसँ ध्वनि निकालत 

गुमकी, ओइ खजुरीक ध्वनि 

आ गुमकी, गुम.. गुम.. गुमकी... 

आ तखन दोसर नृत्य हएत प्रारम्भ 

इच्छा जीतत आकि जीतत ईर्ष्या 

संकल्प हमर जे ऐ धारके मोड़ि देब 

मुदा किछु इर्ष्या अछि सोझाँ अबैत 
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ईर्ष्या जे हम धारकैँ नै मोडि पाबी 
बहैत रहए ओ ओहिना 
ओहिना किए, ओहूसँ भयंकर बनि 


संकल्प जे हम केने छी 

इच्छा जे अछि हमर/ से हारि जाए 

आ जीति जाए द्वेष/ जीति जाए ईर्ष्या 

हा हारबो करी तेना भऽ कऽ जे लोक देखए!/ जमाना देखए!! 


तेना कऽ हारए संकल्प हमर/ इच्छा हमर 


धारकें रोकि देबाक/ ठाढ़ भऽ जेबाक 
सोझाँ ओकर 
आ मोड़ि देबाक संकल्प ओइ भयंकर उदण्ड धारके 


मुदा किछु आर ईर्ष्या अछि सोझाँ अबैत 
ओ द्वेष चाहैए जे हमर प्रयास/ धारके मोड़बाक प्रयास 
मोड़लाक प्रयासक बाद भऽ जाए धार आर भयंकर 


पुरान लीखपर चलैत रहए भऽ आर अत्याचारी 


आ हम जाइ हारि 

आ हारी तेना भऽ क$ जे लोक राखए मोन 

मोन राखए जे कियो दुस्साहसी ठाढ़ भऽ गेल छल धारक सोझाँ 
तकर भेल ई भयंकर परिणाम 

जे लोक डरा कऽ नै करए फेर दुस्साहस 

दुस्साहस ठाढ़ हेबाक उदण्ड-अत्याचारी धारक सोझाँमे 


लऽ ली हम पतनुकान/ आ से सुनि थरथरी पैसि जाए लोकक हृदयमे 
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मुदा हम हँसै छी 

हारि तँ जाएब हम 

मुदा हमर साधनासँ जे रक्तबीज खसत 

से एक-एकटा ठोपक बीआ बनि जाएत सहस्रबाढ़नि झोँटाबला 
घृणाक विरुद्ध ठाढ़ि अछि हमर ई बुढ़िया डाही। 
प्रेमक कमल अछि फुला गेल। 

बुढ़िया ढाहीकें जीविते गारि देने रहिऐ 

ओकर रक्त सन लाल अरहुल चारू कात झँँपने 
आ तखन 

फैसला हेतै आब 

जखन 

उनटि जाइए लोक 

उनटि जाइ छै बोल 

छने-छन बदलि जाइए 

बिचकाबैए ठोर 

युद्धक आवाहन-प्रदर्शन लेल 

घृणाक तरहरि खूनऽ दियौ 

मारि देत तँ मारऽ दिऔ 


मोन राखू मुदा 

हमरा संगे मरत आर बहुत रास वस्तु 

मुदा हमर वियोग बना देत सक्कत, तीव्र आ कठोर 
यज्ञ नै योग 

मीमांसा नै तर्क 

वेदान्तक आगाँ सांख्य 

ब्राह्मण्यक बाद बौद्ध 

श्रद्धाक आगाँ तप 

ब्रह्मक बदला आत्म 

ऋषि नै मुनि 
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देवता नै गुरु 

घड़ी पाबनि, साओन मास, मधुश्रावणीक बाद जहिया बुध पड़त, तहिया 
फेर अषाढ़मे घड़ी पावनि 

नव बर्तन, नव चुल्हामे खीर, दालि भरल पूड़ी, मोतीचूड़क लड्डू 
आँचर, आ भगवती घरमे भगवतीक टांगल मौड़ 

कोठियाक मालि केर बनाएल धर्मराजक गोल मड़रानी 
मड़रानीपरसँ जनौ टांगल 

चौदहो देवान भगवती घरमे 

चौदहो देवानक वास 

चौदहटा खीर-पूड़ीक पातरि 

लड्डू आ खेरही वा केराओक दालिक दलिपूरीसँ झॉपल 

फेर भगवती घर बन्न कऽ देल जाइए 

फेर थोपड़ी पारि कऽ खोलल जाइए 

बाले-बच्चे प्रसाद खा 

भगवती घरमे माटि कोड़ि कऽ गाडि देल जाइए 


घड़ी पाबनि 

भगवतीक पातरि 

भगवती घरसँ नवेद बाहर नै जेतै 

भगवती घरमे केरा पात सहित एँठ-कूइठ गारि दै छी 
आ मेंहथमे 

आंगनमे सेहो एकटा पूजा होइए हमरा घरमे 
खाधि खूनि कऽ, ढेका खोलि कऽ 
बालापीरक पूजा खीर-पूरी राखि 

धूप-दीप देखा कऽ होइ छै 

आ माटिकें फेर नीप देल जाइ छै 
बालापीर.... 

गुरू बालापीर साहबक प्रगट्य दिवस 
बैसाख शुक्ल पूर्णिमा 

सद्गुरू कबीर साहब 


सत्यनाम धुन 

गुरू महिमा पाठ 

पूनम महात्म पाठ 

सतसंग भजन 

समाधि दर्शन 

भेंट बंदगी 

भण्डारा, चौका आरती 
ब्राह्मणनै व्रात्य 

मुरेठा बन्हने, 

हाथमे पेना 

धनुष 

इन्द्रधनुष 

पनिसोखा 

नील पेट 

लाल-लोहित पीठ 

विज्ञान, तर्क, बुद्धिक वास 
कारी केश, वज्र, कुण्डल 
कारी रङक कपड़ा 

गरामे चांदीक हँसुली 
कारी आ उज्जर भेड़ाक चमड़ा डाँडमे 
लाल पाढ़ि 

आँचरमे तह नै 

खाली पएरे 

मोनक रथपर असवार 
क्षणप्रभा ओकर चाबुक 
धानुकी व्रात्य 
सांख्यधाराक वाहक 
ब्राह्मणक सोम व्रात्यक सुरा!! 
हम व्रात्य 
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यज्ञ माने आवाहन, समर्पण, 

योग अछि मुदा सामर्थ्य 

मीमांसा करैत, तहक तहमे जाइ 

मुदा उत्तर तर्क सँ अबैए 

वेदान्तक मिथ्या नै सांख्यक सत्व, रजस, तमस्‌ 
ब्राह्मण्यक बाद बौद्ध 

श्रद्धा मात्रसँ की हएत, प्राप्ति लेल तप 

ब्रह्मपर छोड़लासँ की हएत, सभटा जिम्मा अछि आत्मक 
ऋषिक ज्ञानक नै काज 

जे रीछ सन पर्वत कन्दरामे रहै छथि 

मुनिक राग-द्वेष-तामससँ रहित 

लोकक बीच रहनाइ अछि पसिन्न 

बिनु देखल-बुझल देवता नै 

गुरु चाही, जकरासँ कऽ सकी वार्ता 

हम व्रात्य 

माए मुदा शनि दिन, सरिसौ-तोरी आ मेरचाइ जड़बै छथि 
सुरसुरी लागि जेतै ओकरा तँ बुझब जे नजरि नै लागल छै 
आ सुरसुरी जे ने लागतै तँ बुझब जे नजरि लागि जाइ छै 


कने काल सुरसुरी नै लगलापर माए होइ छथि चिन्तित 
देखियौ ने, हमरा बेटाकें नजरि लागै छै छोटो-छोट गपपर.. 
नजरि लागि जाइ छै... बाते-बातपर हमर बेटाकें... 

मुदा तखने छिकैत छन्हि बेटा, ओकरा सुरसुरी लागि जाइ छै 
माएक मुँहपर अबै छन्हि मुस्की 

सरिसौ-तोरी आ मेरचाइ सरबामे कनेक आर दऽ दै छथि 
कहलियन्हि ने माँ दुष्टक नजरि ने लगै छै अहाँक बेटाकें 
खोरनाठब मुदा, तखन आगि खसत पातक ढेरीपर 

आ पसाही लागत 

हमर आकांक्षाक अग्निकें 
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हमरो अछि आकांक्षा 

सुखित रहबाक 

बिन विवाद जीबाक 

मुदा तइसँ निसभेर तँ भऽ जाएब, 

हारि कऽ निन्न आबि जाएत की? 

जे हारऽ लागै छी, थाकि जाइ छी 

तँ अरि कऽ ठाढ़ भऽ जाइ छथि ओ 

तेहेन तेहेन गप कहै छथि जे थकनी मेटा जाइए 
तेहेन तेहेन प्रतिकार करै छथि 

जे दुश्मन हारि जाइए 


मुंह मलिन भेल ने आकि जुमि जाइ छथि सभ 

हमरा हँसेबा लेल 

कियो हमर मोनक पकमान बनाबऽ लगै छथि 

कियो हमर माथ धोबै छथि 

आ कियो सुनबऽ लगै छथि हमर पुरान गाथा 

बेटो-बेटी सभ तेहने 

स्कूलमे पुछै जाइ छन्हि जे अहाँकें स्टार भेटल, तकर रहस्य की? 
तँ कहै जाइ छथि 

जे हम सभ अपन पितासँ पढ़े छी 

आ हमर पिता दुनियाँमे सभसँ बेसी जनै छथि, 
रहस्योद्धाटन! 

ताकै छी एक तँ भेटै छथि सए 

बेशी मेहनती 

बेशी प्रगतिशील 

सहयोगी सभ 

पाठको सभ तेहने 

सए पन्रामे घोसिआएल एकटा छोटो गप चीन्हि जाइ छथि 
नै बाँचि पबैए ओ हिनका सभसँ। 
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जखन कखनो हमर मुँहपर अबैए रेख 

एकटा छोटो रेख 

हमर उद्देश्यकें बढ़ेबा लेल 

हमरा हँसेबा लेल 

हमरा चलेबा लेल, बैशाखीसँ दुनू पएरपर 

मुदा हम बैशाखी छुटलाक बाद कहाँ चलि पाबि रहल छी ओतेक 
झटकारि कऽ 

बैशाखी धेने जतेक झटकारैत बढ़ैत रही 


मोनक रंगक अदृश्य देबाल 
ढहैत भावनाक देबाल 
खाम्ह अदृढ़ताक ठाढ 


आकांक्षाक बखारी अछि भरल 
प्रतीक बनि ठाढ़ 
घरमे राखल हिमाल-लकड़ीक मन्दिर आकि 
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ओसारापर राखल तुलसीक गाछ 
प्रतीक सहदयताक मात्र 


मोन पाड़ैत अछि इनार-पोखरिक महार 
स्विमिंगएूलक नील देबाल बनबैत पानिकें नील रंगक 
मोनक रंगक अदृश्य देबाल 

ढहैत 


खाम्ह अदृढ़ताक ठाढ़ 
बहैत 


मन्दाकिनी जे आकाश मध्य 
देखल आइ पृथ्वीक ऊपर 

बद्री विशाल केदारनाथ 
अलकनन्दा मन्दाकिनीक मेल 
हरहड़ाइत धार दुनू मिलेत 
मेघसँ छाड़ल ई ककर निवास ! 


बदरी गेलाह जे 

नहि घुरलन्हि ओदरी हुनक ताहि 

आइ बाटे-बाट आएल 

शीतल पवनक झोंक खसि रहल भूमि 
स्खलन भेल जन्तु सबहिक 

हिम छाड़ल ई ककर वास ! 


हृदय स्तंभित देखि धार 
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पर्वत श्रेणीक नहि अन्त एतए 
कटि एकर तीव्र नीचाँ अछि धार 
दुहू कात छाड़ल पर्वतसँ ई 
अलकनन्दे ई सौन्दर्य अहींक 
मन्दाकिनी जे आकाश मध्य 
देखल आइ पृथ्वीक ऊपर 
हरहड़ाइत ई केहन फेनिल 
स्वच्छ निर्मल मनुक्ख निवसित 
नव दृष्टि देलक देखबाक आइ 
शीतल पवनक छाड़ल ई सृष्टि 


बंशी पाथि पकड़बाक प्रयास ! 
आकांक्षाक पंखयुक्त अश्वके 
बोर देने सफलताक सूत्रक 
अनन्त प्रतीक्षा निस्बद्ध चुप्पीक 


पानिक तल स्थिर नियन्ताक रूप 
छोट कीड़ीक गमन उठबैत अछि सूक्ष्म हिलकोर 


आशाक विश्वासक प्रतिरूप 


बंशी पथने ठाढ़ पाथि पकडबाक प्रयास 
अंधविश्वासक छोर विज्ञानक ओर 

बोर देने ज्ञानक पिण्ड 

प्रतीक्षाक अन्त ! प्रशान्त शान्ति 

सोंस काछु हरकाछुसँ रिक्त पानि 
निर्माताक निर्मितिक अंत कएल व्याधि 


बीया-जीरा माछक रोपि 

बंशी पाथि पकड़बाक कएल हियाउ 
आकांक्षाक अश्व सफलताक सूत्र 

ज्ञानक पिण्ड निर्माताक निर्मितिक साधांश 
ठाढ बिच्चहि अनन्त अकास 

यंत्रवत बिच्चहि अनन्त विस्तार 
शान्त-प्रशान्त-वाकहीन मनुक्ख 


सूक्ष्षतर भावनाक जखन आबए हिलकोर 
विह्वल करैत मनुक्खकें छल जे छुच्छ-रुक्ख 
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हँसीमे बिसरैत छी 

फेकैत छी अपन सभटा दुःख 

दुःखक संगे अपन सभटा महत्वाकांक्षा 
प्रेरणा दैत अछि सम्भावना 
आत्मविश्वास अबैत अछि फुर्तिक संग 
अभिलाषाक पूर्तिक बढ़बैत आकांक्षा 


आँखिक मिलन भेने 

दूर ओहिना होइत अछि चिन्ता 

सागर तटपर जेना लहरि लऽ जाइत अछि 
सभटा पात-खाद्य वस्तुकें करैत स्वच्छ 
सभटा फिकिर तहिना बहैछ 

शान्त स्वच्छ बनैछ मोनक तट 


बिसरैत अपनाकें आँखिमे 

स्नेहसँ गप करब 

मात्र एतबे 

अनैत अछि कतेक सम्भावना आ परिणाम 


मुदा एकर विपरीत... 
लीलावती पढियो कए जे नहि गानि सकलाह तरेगण 
दए इच्छामृत्यु अपन भावना आ इच्छाके- 


हँसीमे बिसरैत छी 
फेकैत छी अपन सभटा दुःख 
दुःखक संगे अपन सभटा महत्वाकांक्षा 
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प्रेरणा दैत अछि सम्भावना 
आत्मविश्वास अबैत अछि फुर्तिक संग 
अभिलाषाक पूर्तिक बढ़बैत आकांक्षा 


आँखिक मिलन भेने 

दूर ओहिना होइत अछि चिन्ता 

सागर तटपर जेना लहरि लऽ जाइत अछि 
सभटा पात-खाद्य वस्तुकें करैत स्वच्छ 
सभटा फिकिर तहिना बहैछ 

शान्त स्वच्छ बनैछ मोनक तट 


बिसरैत अपनाकें आँखिमे 

स्नेहसँ गप करब 

मात्र एतबे 

अनैत अछि कतेक सम्भावना आ परिणाम 


मुदा एकर विपरीत... 
यौ शतानन्द पुरहित 


अगहन शुक्ल विवाह पंचमी 

विवाहक सभसँ नीक दिन 

पुरहित शतानन्द 

राम सीताक विवाह कएल सम्पन्न 

मड़बापर चित्रकला लिखल रहए मिथिलाक 

परिछन नैना-जोगिन सभटा भेल छल 

ओहिना जेना भेल रहए सीता दाइक विवाहमे 

नैना जोगिन जोगक गीत 

के छी ई सहस्त्रबाढ़नि घूमि रहल अछि एकटा परिधिमे 

शापित दानव आकि कोनो ऋषि ताकैत छोर समस्याक आ समस्या तँ 
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वैह के ककर निर्माता 
आ तकर कतय अंतिम छोर के ककर स्वामी 
आ सभक स्वामी के ? आ तकरो के अछि स्वामी ! 


भेटल स्वप्रानुशासन टूटल शब्दानुशासन 


आ जे सेहो नहि तँ ब्रह्माण्ड निर्माणक लेल भगवानक कोन प्रयोजन 
स्वयं निर्मित ई सृष्टि 

विश्वदेवाः 

सपना सुन्दर सुन्दर? 


नजि नजि छल ओतेक सुन्दर 
बच्चामे ई खूब डरओलक तोड़ैत 
आँखिसँ छिनेत सुतबाक उत्सुकता 
जखन मोन उखड़ैत छल घबड़ाइत 


देश कालक सीमा बन्हलहुँ 
पुरखाक भ्रमकें अपनओने 
मुदा प्रथम बीजी-पुरुषक छदा 
नहि छल जाइत मोनक भ्रम 


बचहनक मोनक-छाती धक-धक 
करैत छल खोज जगक जन्मक 
नहि पओने कोनो प्रश्नोत्तर 
छोड़ैत ईश्वर पर ई शाश्चत 


मुदा ईश्वरक मोन आ शाश्चत स्वरूपक 
नहि सोझ भेल ससरफानी पड़ल गिरह 
छाती-मोनक करैछ बढ़ल जे धकधकी 
सपना सेहो नजि ज्याँ अबैछ निन्न बेशी 
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संसारके सहबाक ईहो अछि प्रहेलिका 

बिनु समस्या समाधानक करैत छी 

हँसैत बिहुँसैत बनबैत सर्वोपरि भाग्यराजकें 
करैत छी सभटा अपने आ ई छी कहैत 
कहैत जे हम छी भाग्यराजक कठपुतली 


ईश्वरक ई लीला ? अछि मोनक छातीक संग 
भौतिक छातीकें सेहो जे धकधकी ई बढ़बैत 


सपना सुन्दर आकि डरओन नहि कोनो 
अछि आब अबैत 


खूब ठेकनेने जाइत जे नहि बिसरब आइ मुदा गप्प पर गप्प चलल 
कृत्रिमता गेल ठृहाइत 

फेर काजक बेर मोन नहि पड़ल पड़ैत-पड़ैत मोन कर्णक मृत्युक छोट- 
छीन रूप आ तकरा बाद मसोसि कय 

रहि जाइत छी गुम्म 

कतेक रास काज अछि छुटैत अनठाबैत असकताइत मोन मसोसैत 
कागजक पन्ना पर नव राग विलम्बक बादक हृदयक संग्राम चलैत छल 
बिना तारतम्यक बिना उद्देश्यक-विधेयक कनेक सोचि लेल 


वादक सम्बल अर्थहीन 
विकराल राति सोझाँ ठाढ़ 
गरजैत मेघ रीद्र 

मेघमे विद्युत 

वृत्रहन्ता इन्द्र चीरेत छथि मेघ 
कवष ऐलूषक ऋकू 

शूद्र कवि हमर 
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विद्युत्‌ प्रकाशसँ प्रकाशित मेघक शक्तिपात्‌ 
शरीरक मध्य हजारक-हजार धार 

रक्तक प्रवाहक साँपसन टेढ़-मेढ़ चालि 
हमर मोन दौगि रहल 

एहि अन्तर्मनक धारक बीच 

ओहि बहिर्जगतक विद्युतसँ तीव्र 
चतुष्पात्‌ पुरुष वा ब्रह्म 

मुदा एकपाद ई जगत्‌ 

अन्तर्मनक प्रचोदयिता 

आसुरी वृत्र आ राक्षसी पणि 

शारीरिक धार संचार तन्त्र 

चलू समुद्र दिस हमर नाड़ीतंत्र आ एकर 
लहरिमे डूमैत-उगैत 

अपन भोगल यथार्थसँ बहार कएलहुँ मधु 
आहुति देबा लेल ओहि समुद्रमे 

आ तखने शरीरक नदी-धार 

लहरिमे डुमैत करैत अछि आनन्दित 
जागरित मोनसँ निकसैत वाणी 

पीपड़क पातक नाड़ीतंत्र सन 
इला-सरस्वती आ भारती छथि 

विद्युत्‌ बाल लेल भोजनक इन्तजाम करैत 
ज्योतिक हम साधक 

सन्दीपनकूट हुअए लावण्यमय 
सहस्रशाख विद्युत्‌ हिरण्यमयी 
सहस्रजित्‌ अजस्र अन्तर्मुखी 

आ 

ऋतं बृहत्‌ 


भालसरिक गाछ 


अछि ककर ई 

सड़कऽ कात 

माटि भरलापर 

भऽ जाइत अछि धोधरि ठाढ़िमे 
नहि जडिमे 


आ सेहो आबि गेल सड़कपर 
आब ई गामक नहि 
भऽ गेल अछि सरकारी 


सारिलबला काठक तँ गाछी विलुप्त 
बबुरबन्ना बनल ओहि पारक खेत 
कमलाक रेत 


बदहा पहिरने लोक 

आ ई गाछ बृच्छ 

ठाढ़ मुदा हरियरी 

जेना दुःखी पीड़ित 

टुस्साक निकलब 

जेना आगमन कोनो अभागक 
चारू कात पसरल कमलाक रेत 
आ ताहि बीच टुस्सा निकलब 
मुदा संकेत प्राय: कोनो 

आसक। 


आ दूटा धारक हहाइत मोनियारक 
भँसिआएल खेबाह 


हमर आकांक्षाक अग्नि 
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पृथ्वीसँ द्युलोक दिस जाइत 


कंठ लग लाल दागी अमृत भेला सूगा 
कर्कश बजरी सूगा 
तुनकारी दऽ बिज्जीक शिकार 


गजेन्द्र ठाकुर 


शुनः शेपक मृत्युदण्ड वा बलि 
१ 


इक्षवाकु वंशक वेधस राजाक पुत्र हरिश्चन्द्रक सए पत्नी 
घरमे पर्वत आ नारद दूटा ऋषि रहैत छलन्हि 

नारदक निर्देशपर वरुणसँ कहलन्हि- सन्तान दिअ, 
जइसँ हम अहाँक यज्ञ कऽ सकी। 

माने सन्तानक बलि? 


रोहित नाम्ना पुत्रक जन्म भेल 

वरुणसँ १० दिनक समय मांगलन्हि हरिश्चन्द्र। 

फेर दाँत हेबा धरिक समय मांगलन्हि, 

फेर दुद्धा दाँत खसबा धरिक समय मांगलन्हि। 

फेर नव दाँत हेबा धरिक समय मांगलन्हि। 

फेर ओकर शस्त्रधारी होएबा धरिक समय मांगलन्हि। 


जखन रोहित भऽ गेल शस्त्रधारी 
तखन रोहितकें कहलन्हि हरिश्चन्द्र वरुणक लेल यज्ञक 
कबुलाक लेल ओकर बलि देबाक गप। 


मुदा रोहित तीर-धनुष ल5 बोन दिश चलि गेलाह, 
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मना कऽ देलन्हि। 


आ तकर एक बरख बाद वरुण हरिश्नन्द्रकें पकडि लेलन्हि 
वरुण छथि जल-देवता, 
आ फूलि गेलन्हि पेट हरिश्चन्द्रक। 


घुरल इन्द्र पुरुषक रूपमे कहल 
जे मनुष्यक बीचमे रहने नीक सेहो अधलाह भऽ जाइए। 


विचर एक साल 
विचरलासँ पएर फूलयुक्त हेतौ। 
आत्मासँ फल बहार होइए आ ओ ओकरा काटैए 


एक साल 
भाग्य ठाढ़क ठाढ़ 
बैसलक बैसल 

आ सूतलक सूतल 
से विचर एक साल 


कलि सूतल-पड़ल 

द्वापर उड़ैत 

आ) त्रेता ठाढ़ 

से ताँ सत्य जेकाँ विचर एक साल 


सूर्य विचरैत नै थाकैए 
तोरा मधु आ उदुम्बरक मिठगर फल भेटतौ 
विचर एक साल 


सुयवश ऋषिक पुत्र अजीगर्तक परिवार 
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भूखल पत्नी 
तीन पुत्र शुनःपुच्छ, शुनःशेप, शुनोलांगूल 
बापक प्रिय शुनः पुच्छ आ माएक प्रिय शुनोलांगूल 


से सए गाए दऽ 
शुनःशेपकें कीनल 


राजसूय यज्ञ भेल 
होता रहथि विश्वामित्र 
अध्वर्यु जमदग्नि 
उद्गाता अयास्य 

आ ब्रह्मा रहथि वशिष्ठ 


से बलि बान्हत के? 


एक सए गाए आर 
मांगलक अजीगर्त 


अग्निक आवाहन आ परिक्रमा 
आब वध के करत? 


एक सए गाए आर दिअ 
मांगलक अजीगर्त 
पिजबैत तरुआरि 


शुनःशेप केलक 
प्रजापतिक आवाहन 
कहलनि ओ 

जो अग्नि लग 


अग्निक आवाहन शुन:शेप केलक 
जो सविता लग 

कहलनिओ 

सविता कहलनि 

जो वरुण लग 

वरुण कहलनि 

जो फेर अग्नि लग 

अग्नि कहलनि 

जो जो विश्वदेव लग 

विश्वदेवक आवाहन शुन:शेप केलक 
कहलनिओ 

जो इन्द्र लग 

इन्द्रदेवक आवाहन शुनःशेप केलक 
जो आश्चिनौ लग 

दुनू अश्विनक आवाहन शुन:शेप केलक 
जो उषा लग 

उषाक आवाहन शुनःशेप केलक 


मंत्र पढ़ैत-पढ़ैत बन्धन खुजैत गेलै शुनःशेपक 


इक्ष्वाकुक पेट ठीक भऽ गेलै 
फेर ओ ऋत्विज्‌ भऽ यज्ञमे सम्मिलित भेल 


विशेष विधि 

“अंज सव” विधिसँ निकाललक सोमरस 
आ राखलक ओकरा ट्रोणकलशमे 

फेर स्वाहा 

फेर अन्तिम कृत्य 
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फेर शुनःशेप विश्वामित्रक कोरामे बैसि गेल 


अजीगीर्त कहैत छथि- विश्वामित्र दिअ हमर पुत्र 
विश्वामित्र कहै छथि- नै ई अछि आब देवरात विश्वामित्र 


अजीगीर्त पुत्र शुन-शेप बाजल 
आउ देखू 
शुनःशेप कहैए- हे अजीगीर्त- तीन सए गाए हमरासँ पैघ? 


विश्वामित्र कहै छथि- हे पुत्र मधुच्छन्दा 


ऋषभ, 

रेणु 

अष्टक 

शुनःशेप भेल अहाँक ज्येष्ठ 


मधुच्छन्दाक पचासटा पैघ भाएकें ई नै पड़लन्हि पसिन्न 
विश्वामित्र ओकरा सभकें देलन्हि त्यागि 


२ 

आ आब त्याग करबाक समय आबि गेल अछि 
भय केर त्याग, लोभ केर त्याग 

भोजन केर त्याग 


आ ग्रहण करबाक समय सेहो अछि 

वएह जकरा कैएक बर्ख धरि राखने रही नुका कऽ, बझा क$ 
हाथ जोड़लौं, नै करू तंग हमरा, नै तँ बुझि जायत ई 

बड़ आदर करैए ई हमर 

जँ ओकरा बुझि पड़तै जे अहाँ कऽ रहल छी हमर अपमान 
तँ फेर ई हमरो गप नै मानत 


स्वप्रमे मिज्झर होइत || 37 


अखन हम हाथ जोड़ने नेहोरा कऽ रहल छी 

फेर अहाँ करब नेहोरा जखन ई शुरू करत नाराशंसी 
अखन तँ एक्केटा खिस्सा सुनेलौं अछि 

आ अहाँ कहै छी जे एकर ऐ मामिलासँ की छै सम्बन्ध 
तँ फरिछा दइ छी ऐ सम्बन्धकं आइ। 


शुनः शेपकें देल गेल रहै मृत्युदण्ड बा ई रहै बलि? 

उत्तर दिअ, हम छी प्राश्निक आ अहाँकें सुना कऽ खिस्सा 

परीक्षाक लेल तैयार केलौं अछि ई पहिल प्रश्न, 

आ एकर उत्तर निर्धारित करत जे कतेक बुझनुक छी अहाँ 

आ तखने हम अही खिस्सासँ नब प्रश्न पूछब 

बा भऽ सकैए कोनो नब खिस्से सुना दी अहाँकें 

जँ हमरा लागत जे ऐ खिस्सासँ नब प्रश्न पुछला सँ कोनो फाएदा नै। 
शुनः शेपकें देल गेल रहै मृत्युदण्ड बा ई रहै बलि? 


आ बाजब आस्ते, कारण ओ हमरा बड्ड मानेत अछि। 

जँ कनियो ओकरा बूझि पड़तै अहाँक हमरा प्रति क्रूर आचरण 

तँ ओ बर्दास्त नै क5 सकत, हमरो रोकलापर नै रोकि सकत अपनाकें। 
तँ आस्तेसँ दिअ उत्तर- शुनः शेपकें देल गेल रहै मृत्युदण्ड बा ई रहै बलि? 
३ 

के छी ओ जे अहाँकें बड़ मानैए? 

कहियो सोझाँ तँ नै आयल, 

अही तँ नै छी इहो आ उहो 

जकर आइ काल्हि मनोचिकित्सक कहै छथि 'एसप्लिट पर्सनेलिट” 


प्राश्निकसँ प्रश्न नै करू, फेर अहाँ कहब जे अहूँ हमहीं छी। 


तीन सय गाय लेल अजीगर्त बेचि देलक शुनःशेपकें 
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ई कहब नै अछि सत्य। 

देखू पहिने हरिश्चन्द्र मांगै छथि वरुणसँ पुत्र बलि देबा लेल 
जखन बलि दऽ देता तँ मांगलन्हि किए? 

आ वरुण दऽ कऽ घुरबऽ ले कहलन्हि किए? 

खुजत रहस्य 

पहिने १० दिन, फेर दाँत हेबा धरिक समय, 

फेर दुद्धा दाँत खसबा धरिक, फेर नव दाँत हेबा धरिक। 
मुदा शस्त्रधारी होएबा धरिक समय मांगलन्हि किए हरिश्चन्द्र आ 
पलखति देलन्हि किए वरुण। 

ई ओ खिस्सा नै जतऽ रोहितकें जरेबा लेल बिनु ट्रव्यक 

नै तैयार भेलाह हरिश्चन्द्र बनि डोमराज। 

ई खिस्सा अछि रोहितकें शस्त्रधारी बनेबाक 

ई खिस्सा अछि रोहितक निर्णयक 

ओकर तीर-धनुष 可 5 कऽ बोन जेबाक। 

मुदा असल खेल तँ केलक शुनःशेप 

ओ छल ने बापेक प्रिय ने मायेक प्रिय 

से बिका गेल सय गायमे। 

बान्हबा लेल सय गाय आर आ वध लेल सय गाय आर 
मुदा तैयो मृत्युदण्ड तँ नहिये कहियौ एकरा, 

ओ ने मायक प्रिय रहय आ ने बापक की ई रहै ओकर गलती? 
आ दण्ड तँ गलतीये लेल देल जाइ छै। 

तँ मृत्यु दण्ड तँ नहिये टा रहै। आ बलि? 

ने बलि मे तँ इच्छा पूछल जाइ छै 

अनिच्छुकक बलि तँ भइये नै सकैत अछि 

आ तेँ ने बन्धन खुजैत गेलै शुनःशेपक 

ई थोरबे छिएऐ छागरक बलि, 

घुरल इन्द्र पुरुषक रूपमे कहल, 

जे मनुष्यक बीचमे रहने नीक सेहो अधलाह भऽ जाइए। 
मुदा हरिश्चन्द्र बलि दऽ दितिऐ रोहितक 

तखन ने ओ अधला होइतय 
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दुद्धा दाँत बला रोहितक होइतय बलि 

ओकरा शस्त्रधारी बनलापर तँ बलि बिना इच्छाक 
सम्भव नै छल। 

से प्रश्न शुनःशेपक छल मुदा उत्तर रोहित लेल देलौ 
शुनः शेपक कथा तँ अछि तपक, 

आ जाँ रहितय ओ मायक प्रिय पुत्र तँ 

कऽ सकितय ओतेक तप। 

ओकर तँ नै बलि देल जा सकैए 

आने भेटि सकैए मृत्य्दण्ड। 

मुदा ई खिस्सा पिहानी किए सुना रहल छी। 

की अहूँक बलि क्यो मांगि रहल अछि। 

हमहूँ करै छी प्रेम अहाँसँ, जखन अहाँ जागल रहै छी 
कियो तमसा कऽ बाजत तँ हमहूँ नै करबै बरदास्त। 
आ एकटा गप्प जे अहूँ कें नै बूझल अछि से सुनू। 

ओ जे सूतल अछि से जागि जाइत अछि अहाँक सुतलापर 
आ सूति जाइत अछि हमरा उठा कऽ अहाँक जगलापर। 
से कहू जे कहबाक अछि, कहऽ पड़त हमरेसँ। 
कारण ओ तँ अहाँक सुतलेपर उठत। 

आजीगीर्त भेल दुर्भिक्षक लक्षण 

दुर्भिक्षेमे पुत्रहंता कियो बनि सकैए 

से नै करियओ ओकरा आर बेशी कलंकित 

ओहिना थू-थू भऽ रहल छै ओकर 

४ 


मोन पाड़ैत रहि जाइ छी खिस्सा पिहानी 
मुदा सभक सारांश अछि एक्केटा 

कियो दोखी नै 

आ सभ दोखी 

सभटा चक्रचालि 

सभटा प्रोग्रामिङ 
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अपनो नै बुझल अछि परिणाम 

सालक साल बाद पुछै अछि सवाल हमरोसँँ 

हमहूँ अजीगर्त सन घोषित कएल जाइ छी दोषी 

मुदा एकटा अहीं छी जे ओकरा घोषित केलहुँ दुर्भिक्ष 
आ से जँ ने करितौं तँ हम टूटि जड्तौं 

हमरा विश्वास भऽ गेल अछि जे अहूँ छी 

जे करे छी प्रेम हमरासँ 


तखन सुनू 

हम तँ बुझै छलौं जे अपना मोने काज कऽ रहल छी 
आब बुझाइए जे हम तँ कऽ रहल छलौं प्रोग्रामिङ 
किछु नीको बहार भेल 

किछु वायरस सेहो तैयार भेल 

अहाँ दुनू मुदा सङ रहलौं 

ओकरासँ तँ सुतलेमे स्वप्नेमे भेट होइए 

मुदा अहाँ तँ छी जगलाक बादक सडी 


५ 

आ आब तँ सभटा मिज्झर भेल जा रहल अछि, 
कोनो घाटनाक विवरण देबा काल 

लोक कखनो काल पूछि दै छथि- 

“नै, हम कहाँ रही ऐ घटनामे” 

आ तखन हम गुमकी लाधि दै छी, 

की बुझायब हुनका, जे अहूँ छलौं, 

मुदा ओ घटना तँ स्वप्न मे भेल 

से कहबै तँ बताहे बुझत। 

आ स्वप्नमे यएह तँ रहय, कतेक बुझनुक 

मुदा ओतय एकरा अखुनका गप कहै तँ मोन नै पड़तै। 
आ हमरे कतऽ मोन रहैत अछि आब 

दुनू मिज्झर भऽ गेल अछि। 
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(अनुवर्तते) 


आ स्वप्रमे यएह तँ रहय, कतेक बुझनुक 

मुदा ओतय एकरा अखुनका गप कहै तँ मोन नै पड़तै। 
आ हमरे कतऽ मोन रहैत अछि आब 

दुनू मिज्झर भऽ गेल अछि। 


हमरा हँसैत देखि जे आबि गेलौ तोरा नोर 
कत्तेक बुझबियौ जे ठीक छी हम 

तोहीं तँ कहैत रहेँ 

आगो बढ़बा लेल 

बिसरि जेबा लेल सभ किछु 

आ हम नै मानियौ तोहर गप। 

आ आब जखन मानि गेलियौ तोहर गप 
आ एते भेलाक बादो हँसि रहल छी 
आगाँ बढ़ि रहल छी तँ 

तोहर आँखि किए नोरा गेल छौ। 


तोरा किए लागि रहल छौ जे हमर हँसी अछि हारिक प्रतीक 
लोक तँ जितलाक बाद हँसैत अछि, हसिते अछि 

तोरा दाबी छौ जे तूँ हमरा चिन्है छेँ 

एतेक जल्दी तोहर गप आब मानि जाइ छियौ 

तेँ ई हँसी हमर हारि अछि 
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तँ सुन, हमरा बूझल अछि जे हम हारि गेल छी 
मुदा कोनोटा प्रयास हम बाँकी नै छोड़लौं 

प्रयासमे कोनो बेइमानी नै केलौं 

मुदा हारि तँ गेलौं ने 

जे जीतल ओहो डेरायल अछि, अखनो, से तँ ठीके 
मुदा हारि तँ गेलौं ने 

आई हँसी तोरा लेल अछि 

कनबाक मोन होइत अछि 

मुदा जखन हमर हँसीसँ तोरा कननी बहराइ छौ 

तँ हमर कननी तोहर की हाल करतौ 


तँ रहऽ दे अहिना 

बढ़ऽ दे आगाँ, जेना तूँ चाहै छलेँ 

आ अपनाकें दोखी नै बूझ 

तोरा दुआरे हमर हारि नै भेल 

आगाँ बढ़ै ले प्रयास कम नै कएल 

तोरा होइ छौ जे तोहर गपपर कान-बात देलासँ हम हारलौं 
मुदा से नै छै 


मुदा तोहर गप हारलाक बाद कऽ कय देखलौं 
ईहो जिनगी कोनो बेजाय नै छै 

ओ कुकुड़ जेकरा सभ दुत्कारितो अछि आ 
ऐंठ किछु दैयो दैत अछि, तेहने सन 

तेहने सन ई जिनगी कोनो बेजाय नै अछि 


डेरायल जे सभ अछि हमर हारिक बाद 
हमर विजय जँ होइत तँ की डेरायल रहैत 
सएह ने कहै छलेँ तूँ 

मुदा तकर अनुभव हारलाक बाद केना हएत 
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से हँस5 दे हमरा 

कऽ देलियौ स्वतंत्र तोरा 

तोरा की सभकें 

बहुत सुनेलियौ तोरा, आब सुनबौ तोहर सभ गप 
काटा-काटीक आदति छौ, से कने दिन अनछज्जल लगतौ 
घुरि कऽ के जायत ओइ रस्ता 

ई जिनगी कोनो बेजाय नै अछि 


विदेहक राजधानी छल वैशाली, 

गण्डकी बहैत रहथि ओतए, 

लिच्छवीगणक गणराज्य, 

गण्डकीक तटपर दू टा टोल, 

ब्राह्मण आ क्षत्रियक कुण्डग्राम, 

क्षत्रिय कुण्डग्राममे जनम लेल ज्ञातृकुलक मुखिया सिद्धार्थ पिता, 
मुखिया चेतकक बहिन त्रिशला छलि माता, 

जाहि राति आएल गर्भ भेल माताकें स्वप्न, 

भोरमे पण्डितगण कहलन्हि एकर अर्थ, 

होएत प्रतापी पुत्र 
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